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Saat प्राथना | "E 
) ; ॥ भजन ॥ तुक > 
Me 2 दया से हेरो हे भगवान ? 
£ सदियों से यह देश तुम्हारा, जा fe तुम्हे हे अतिशय प्यारा | 
दुःख उठाता फिरे विचारा, करवा क अपमान ॥ दया स ॥ १. 
अब तो कोर कृपा को कीजे, फिर स्वात्माभिमान भर दजे । 
. भारत पुनः शरण में लीजे, कर दीजे:उत्यान ॥ दया Go ॥२ 

. हिन्दू, सुसलिम, या ईसाई, जितने हें सव भाई सा 
a देश की सकल मलाई, मिल के मिथः समानं ॥इया.से० ॥३ 
“ae तनों में जीवन थवे, सवत्र सकल फिर रोया पाते । 


करता हां, कवि कलिन्द का रान ॥ ६॥ 
'से हेरो हे भगवान ॥ 
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` श्कवि-कलिन्द' मठो के मारे 
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साम्यवाद ( रेसिया ) 
है जाय साम्यवाद भारत में सम्पति वरते एक समान | 
बन गये साहूकार लखपती कोटि पती धनवान | 
गुलछर रहे उड़ा शुलमटे Hal मरे किसान ॥ १ ॥ 
गाढ़ी कड़ी WATE करके पेदा करे महान | 
खून पसीना के पैसा को भोगं बेईमान ॥ २ ॥ . - 
आतप तपा शरीर शीत में सहते कष्ट महान।1 . 
सींग रहे वर्षो में दुखिया सबको: प्यारे प्रान ॥ ३॥ - ooo 
रूखी सूखी सड़ी गली खा करते हैं गुज़रान ॥ . ' । 
सजो ओढ़ना नायेँ देह पे पांव न पादत्रान ॥ ४॥ 


. छप्पर पे ना Ga झोपड़ी टूटी फूटी छान । 


ag पेटन के हाय ! बने हैं आलीशान मकान ॥ ४ ॥ . 


“A माल मलिङ्गे मोटे हे गए सांड समान | 


डुखिया दीन करें भंखों मर रोर मुल्क चालान.) ६॥ | 
अधिक लूट भागीणों में है मची बड़े हैरान | ' | aa EN aha 
ज़मींदार पटवारी qe पुलिस मैन दीवान॥७॥ | 
हाय ? अदालत ने भारत पे चढ़ा दियो खफ़गात | 
कोट फ़ीस मुख्तार वकीलों ने क्री भारू जान ॥ ८ ॥ 
लाला जी गद्दी पे बेठे कलम वही प ध्यान । 

चला सूद दर सूद रारीचों की गदन गल्तान ॥ ६ ॥ 
चढ़ा WHS व्यापार देश में सत्य धम्मं की हान । 
ag नाक में जान 
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i क S 
झठों को बाजार €गुजूळ ) 
मूठ का HBT ने वाज़ार लगा FET है? 
का सौदा है आज़ार लगा रक्‍खा है ॥ 
की है aus बांट भी हैं कठे बनें ! 
मठ का भाव में भरमार लगा रक्खा है ॥ 
तौलते कम हें कहीं भाव में पासंग में कम ? 
हराम खोरी से.यं पेट फुला TAT हैं ॥ 
पंज्ञीपतियों के .कोई ठाठ तो देखे तोवाः ९ 

; थोंद वालों ने ग़रीबों को सता TFET हे ॥ 

रः रर की मारते हूँ गाढ़ी कमाई की THA? 

' उनके पेसे ही से घर द्वार सजा TET है ॥ 
मूसते ठगते हैं नादान भोले भालों को ९, | 
बेक्रसो के लहू से मांस वढा TST है ॥ bs, 

की ' जिनको मुतलक़ है नहीं gent कोमियत का खयाल ? 
` या खुदा ? ऐसों को ज़रदार वना TATE ॥ 
बैठे गद्दी पै गठे गोल मटोले गोया ?-- 
पेट में माल का सन्दूक छिपा रक्‍खा हे ॥ 
५कलिन्द” हम तो खरी कहने से चूकेंगे नहीं 
__ झआाससांसरपे हरामों ने उठा रक्खा है ॥ 


भूतकाळ को याद 


a 


| 
: 
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Hold न पास में रदी मुतलक़ न क्रोमियतं | 
सूरज की धप झ्या थी जो मग़रब को ढंलगई ॥ 


हमारी seat ( बहरे तबील ) 
बेक्रसी आज्ञ घेरे खड़ी हें हमें, 
केसी दर पे अविद्या अड़ी देखलो। 
फूट आपस की आकर सताने लगी, 
यह्‌ जहालत की आई घड़ी देखलो ॥ 
शिल्प कोशल क्रियायें गई कूंचकर, . 
जी हुजूरी की आफ़तं पड़ी देखलो | 
रङ्ग व्यभिचार अपना चढ़ा ही चुका, 
आज Wats कण्डी गड़ी देखलो ॥ १॥ 
AVE का यहां पर अड्डा लगा, | 
हर तरफ़ हे लड़ी की लड़ी देखलो। 
अपनी अपनी ही ढफ़ली बजाने लगे, 


मोक्ष सस्ती टका की घड़ी देख लो i | 


'धस्मे की अब हज़ारों दुकानें लगी, — 


पुज रही हैं मठी और मदी देखलो 1 . 


Rigii की अंधेरी निशा एकदम, . 


कोप कर. यह इमी प चढ़ी, देखलो ॥ २॥ 


शान gaam JA की हममें नहीं 


है, जब भी है लाजों शरम में नहीं। | 
है ज़गह आज are अदम में नहीँ, . 


इतनी Asa है कड़ी देखलो ॥ 


| 
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fara शौक़त न हुरमत न इज्जत रही, 
' सल्तनत है न सनअत न बरक़त रद्दी । 
क्रोमियत है न इन्सानियत है सही, 
कैसी. आकर पड़ी गड़बड़ी देखलो ॥ ३॥ . 
सचिदानन्द्‌ पालक परब्रह्म काँ, , 
| भूलकर हम जड़ों के उपासक बने। 
sa पिता की महत्ता को माहात्म्य को, 
ee l भूलकर पकड़ी भ्रम की छड़ी देखलो tt 
` तत्वको जो सदा ही बताते रहें, | 
mS विश्व को पाठ सच्चा पढ़ाते रहे 1 
उस ऋषियों की सन्तान के वास्ते 
हर तरह की मुसीवत खड़ी देखलो ॥ ४ n 
.(९) प््चात्ताप। “= 
(ध्वनि “छई” ) 
._ शिल्प क्रिया कोशल कला “ "***'नहीं । ` 
eit शब्द वेधी विद्याणं कहां” 'गई। 
पहली बीरता गम्भीरता यहां" `` 'नहीं ॥. 
Segara sat जक्तातो अमर नहों मिलता | 
बु क्रोमी क्रोल क्रनासत असर नहीं मिलता ॥ 


बु तेगो तन्न का जोहर जबर नहीं मिलता | 
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दीनों को सता के जो भरेंगे जेवें तान तान ॥ 
हक्क में उन्हीं के अब होगा बडा नुक़्सान। :' 
` बदलें बद रफ़्तार ॥ अब तो० ॥ २॥ 


सुनो जिमीदारों ! अब छोड़ दीजिये गुमान । 
मुद्दों संताये ga पाए है. as किसान ॥ 


खाने को न छोड़ा दाने दाने को थे परशाना ' 


बेदखली की दौड़ में gare थी set की जान ॥ 
fst और कुकी के द्वारा नड्गे किये छान छान। ' | 
वेल बाग खेत चुका खोखले किए निदान ॥ 


ओरतों पे थीगड़ क लहरे, .नहा . छप्पर छान । 
ऐसे दुखी भारतीय ava विचारं जान॥ : 
दया करी करतार ॥ अब तो० ॥ ३॥ 


जो कोई खुशामदी का पिए मीठा-अक dar) 
देशका विरोधी जा गज्ञामी--ग़ार राक et ' ' 


अजादी-खिलाफ़ जिसे तक ar वितक होगा। | 
मगो में भी. देखना उन्हीं का बेड़ा ग्रक होगा॥ | 


जिमी होगी गर्म उन्हें काला काला चे होगा। | 
wet वदनामी उस लोक. में. भी चक erm | 
o कहे “कलिन्द? पुकार ॥- अव तों ॥ ४॥ ` 


थियेटिकळ ( कौन्सिल दर्वारे ) 


दो०--आती नहीं: बयान में, बह बातें जिनहार 
रङ्गत जो देखी गई कल कौन्सिल दरवा 
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~~ 


'मैंने भी जाके नज़र चार डालो, कि बड़ी कोन्सिल के द्वार । 
बड़ी तोंद वाले बाबू होते सक्रार। 
` शान से गए थे कल कौन्सिल के द्वारे ॥ 
: बातें थीं मुल्क के उजाड़ वालीं कि अपनी अपनी हजोर ॥ 


जिन्हें था मुल्क का तो ख्याल भी जरा न रहा। 
कचाई वालों में wal का साजरान रहा ॥ 
1७ LA 9९ ७ ` ` 
मतलबी अपने बले कोई मर या क़ि जिये। 
भलाई देश की हो उनसे आसरा न रहा ॥ 
“हांजी हुजूर”. वाली वार्ते वहाँ at 
देश के तबाह वाली घातें वहां'थीं ॥;: 
हः = 
ae ये “कलिन्द? Site वाली कि यांगे SRT N 


o सरकारों रोदन ( रतिया ) 
रोष अंगरेजी सरकार बुरे दिन आँगे आयेंगे ॥ 
कोन्लिल में भारत के नेता धम मचायेंगे। 
` अपने हित के नियम बना फिर पास करायेंगे ॥ N 

'भारत का पेसा भारत: में यह रखबायेंगे । 


` तुरत उतारू फिर है जायेंगे ॥ ३ ॥ 
लिस रोब अपना ही ज़मायेंगे । 


10116 Yr a So 
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Saat भारत के बच्चों से काले कह कर इठलाते Fb - 


Pic 6 ae 
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( १३ ) 
भारतीय सेना विदेश में. भेजि न .पायेंगे । 
दुश्मन कोई चना तो केसे उसे लड़ायेंगे॥ ५॥. 
नई नई स्कीम हमेशा ही रचि लायेंगे 


आना कानी करी तो आन्दोलन मचबायेंगे ॥ g 


कॅसे हम धरती के करमें हाथ लगायेंगे। र 
aa “कजिन्द” अटकी कुघाट पे पार न पायेंगे ॥ ७॥ ‘ 
आजादी की लहर । 

भारत की आज़ादी पूरी यदि आज नहीं तो कल होगी | 
कम्बख्त गुलामी की दूरी यदि आज नहीं ato ॥ 
जो चीख चीज़ कर करते हैं दरवक्त - बुराई काँग्रेस की । 
उनकी लाचारी मज़बूरी यदि आज नहीं तो० 
स्स्व naqi कर जो अपना Ga चेन तिलाज्ञलि दे बेठे। 
ईश्वर के यहाँ से मंजूरी यदि आज नहीं तो०॥ | 
जो गला घोंट कर दीनों का सव रक्कम दबा कर घर बेठे | 
उनकी ae खाली तीजूरी यदि आज नहीं तो? ॥ 
खुश आवो हवा के स्थानों पर जो अड़े डाले हे AMI 
वह अपनी शिमला मंसूरी यदि आज नहीं ato i 


खा खा भारत का माल खूब लेडियों के चिकने गाल हुए । 
उन गालों पर Bt धूरी यदि आज नहीं तो कल० ॥ 


A. 
रू 
AN 


उन गारों की गरदिश गूरी यदि आज नहीं तो कल०॥ 
दीवाना है आज़ादी का भारत स्वतन्त्र हो सानेगा |. 
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(aaqa) ध्वनि-मेरो मन? 
दूसरा जमाना अब आय गयारे ? मानिये हसारों ये कहनवा ! 
) ae परिवत्तन शील है सारा ही संसार । 
gaa पललने में नहों लगे जरा सी वार ॥ 
भेद यह सभी के समाय गयो रे मानिये> ॥ १॥ 
कलजिसजा ऊजड़ पड़ा आज वहां उद्यान। 
ss खड्हर थे कल को जहां वहाँ नगर श्रीमान्‌ ॥ 
mete नियम निभाय गयोरे ` मानिये ॥२॥ 
____ इसी तरद्द कल तक कि जो वहरे मुसीबत इव । | 
wae थे जेल में तसले अपने खूब ॥ 
- _ पाठ यह समय हमें पढ़ाय गयोरे मानिये? ॥ ३ ॥ 
` गारे रादिशी में गिरे भेले कष्ट REIT 
eae शासक वने समय वड़ा बलवन भ 
B ; गीत यह “कलिन्द” को छकाय Tas मानिये>॥ ४॥ 


PS 


कालों के लिये वदली अपनी चाल ॥ 
यहाँ बनाय wart nido ॥५॥ 
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कभी किसी का नहीं शोक हो, हमें न काई रोक टोक हो । | 
जभी क्रिया कौशल शिल्पों का चोखा रङ्ग छनेगा ॥३॥ ` 
कलें मशीनें जायं बनाई ] बनने लगें जहाज हवाई । | 

जव मिरले जापान हमारा जन्नत शिल्प ठनेगा ॥४॥ | 
शोषक नीति न पोषक पूरी ! यह हे स्वाधीनता अधूरी | 
देशी राग सरसता में भी तभी “कलिन्द” सनेगा॥ ५॥ 


ताले Feat का रोना | 
अब सव. रोबें पेट फुलोवा ! आयो साम्यवाद को होवा। 
सनी हमन्ने काँग्रेसी अब ऐसा w wed । | 
कोठी बन्द age वि.सनटा एक समान 'वनावेगे॥ | 
एसी जो हैंगई तो फिर कोऊ नांयने बात पुषछोआ ॥ १॥ | 
बड़े वेशरम जेलनि में of ठुसि के नायँ अघाए हैं । | 
जे हाय ! दावेदार fart safe aa आये हे ॥ 
गाँड़ि लंगोटी फत्ते खाँ रिंशु बनि बैठे भतखोबा ॥ २॥ | 
सेत रहे घन्नें खुददा अब इक छदाम ना पावेंगे। |. 
डिगरी ast और गिरफ्तारी सारे मुति जावेंगे ॥ . | 
चोखो सिल्यो स्वराज्य ? हाय ! यह Brel वन्यो बनोआ ॥३॥ 
भरें तिजूरी, और ऐलमारी den दाथ फिराते थे! 
शादी खुशी जननि हारी में रंडी भाड़ नचाते थे ॥ 
चले: सूद दर सूद कहांतें केसे करें बिधोअआ ॥ 2 ॥ - 
भले मानसन को ख्वारी के सारे ee दिखाते हैँ । 
` द्र सव साहूकार बोहरे. रोते हैं महाते Fn 
` आज़ “कलिन्द” मुफ़्त खोरन पे बोलि गयो दै कोव्वा 
.__InPublic Domain, Chambal Archives, E 
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|  नोजतानो से अपील | 
हाँ! भारत के नौजबानो! आजाद दोक रहना ! 
` ज्ञालिम को था झुहय्या बेदार हक रहना ॥ 
बन्धन में जो वँधा हो, मुंह तक भी तो मुदा हा । 
इस जिन्दगी सं अच्छा वरमाद हाक रहना ॥ 
जालिम ने जुल्म ढाहे क्या भूलते झुलाए। S 
gat ठीक हे? सितेम का इंज्ञाद होके रहना॥ . | 4 
तुम गीदड़ों की भवकी से डर कहीं न जाना | ad 
तुम सिंह हो तो सिंहों की नाद हॉक रहना ॥ 
तुम तो “निमित्त मात्रं भव (धीर!) सव्य साचिन? 
| इस कृष्ण के कथन पर-दिंल शाद होक. रहना ॥ 
: पूरी स्वतन्त्रता भी 'तुमक्तो मिलेगी इक दिन्‌.। 
बुनियाद बालो ! gear बुनियाद - होके रहना ॥ | 
मुल्क्की समा È मिटने वालो ! सुनो परवानो ! 
वेशक “ER काफ़ी तादाद होके रहना ॥ : 


` कलिन्द कुसुमाझुली ॥) कुमारी कीत्तन (स्त्री शिक्षा का | | 
गाना ) !) प्रकृति प्रदर्शन =) कलिन्द पद्म पञ्जाशिक्ा ॥ | | 


बह शादी जल्सों जुलूसों में प्रचाराथं 
ee 'कलिन्द जी' को बुलाइये | 


ge ia 
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` शान्ति माला पे: असहयोग -का मन्‍्तर-घरलो। 
इसकी सिद्धी मं जो मरना पड़े ता तुम मरलो ॥ 
था तो खब मरते हे तुम देश को Var करलो। 
o दोनों हाथों स सुयश कोति की time घरलो ५ | 
कष्ट कितना ही मिल सह फे असहयोग करो।बनो०॥ 
लाख. TMNT कोई नक नद! तुप agar! : ) 
- कोई कितना ही डराये न कमा तुम ददलो॥ - | 
कम भूमि म बरलती हो अगिन तोसहलो। | 
. इष्ट मित्रो & भा ललकार क तुम यो seh . .  : 
“ न्यायं की राह पर सब आक झल हयोग करो ॥ यनो ०४ | 
` __ आनते वे.नहीं तुमके तो न तुम भी मानो, . ` | 
2... ने उनके होरहा मत उन्न दुम अंबेना जानो तै ae 
o न्याय व्यवसाय आ सेचा' से यहा. हठ ठानो। . ee 
नीति गांघो को ये सर आंल के बल सनमानो ॥ | 


~ 


ry é 
Ui, AN g 


जो अदद बांधा हे मरफर भी मे न तोडगा।.. 
में देश भक्ति का दामन कभा..न Sten ॥ 


o ooo मौत के सामने आ शा के सुइ न मोडगा. i. 
। खलास कौम-का दूंगा एबदिइतें mee ० 
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ee जवान रजांकार बन के उठेगा। 
| ह. अपने खून के sat अगर Penge ४ 
gm उंकरें इस शुम्बदे हिरासत को! ae 
: ` झं इसके दर को गिराऊंगा सकफ NET ४ 
यहीं से फेलेगी दुनियां में रदे आज्ञादी। 


` ` Ram दूंगा मगर जेल को न Gree 
o झे असहयोग का तीर क ...। 


खटके MZ हृदय में दर दम, भया असहयोग का. तीर. UTS 
कूद कूर,कर अब तक खाया यहां पर हलुग्रा-ख्ीर i 4 
` _- मुंह अब अपना सा ले बैठे फूट गई तकदीर ॥ खटके ५ i 
डरा रहे हैं बार बार वह दिखा दिखा erate | Es 
'. ` चुप्पी साधे हम भी बैठे बने हुए तसचीर ॥ खट 8 ३ ४. 
ag चप्पी की नहीं आती इम पर झब तकरीर। = `` 
` सत्य. कहें हम सत्याप्रहों देंगे. मीर मुनीर ॥ खटके ॥ ९१. 


टस जेल मे दिये बेगुनाह दिया कलेजा चीर ) | 
भून दिये मासूम हजारा हो रह रह के पीर ॥ खटके | e ॥ ` 
हालत छुन जलियान वाग की बंदे नेन से मोर = 
बड़ी लाश पर लाश तड़फती कॉन ATA Tic TSS ७५५. 
नंगे कर के बाजारों मे पीडे सेठ अमीर)... _ | 
मार मार के Ha HAL कोमल सकल शरीर ॥ खटके ॥ ६४ 


मोौनांवत होकर Fat बेंठे साधूं-रंक-फक्कीर ।' 


असहयोग रण मे आकूदे छमिर पीर, रघुवीर ॥ खटके ॥ ७ 
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stal तक चरे gian टालो पड़े अगर कुछ WIT! 
GH, शांति से स्वराज्य ले यह कायम करो नजीर ॥खटकाद 
sent, सीधो खुफ़िया घाले भज रहे तहरीर | 

` कला बेशुनाद दिये इज्ञारां लड़ा लड़ा तदवीर ॥ HSS lA 
षाज़ बक्क तो रो रो. पड़ते हो दोकर दिलगीर | | 
छोर कागज पर TNC Gat कर WHIT. ll सरके! १० ६ 
राज कमचारी .लख पड़ते हमको बहुत अधीर। 
“RAL जलेखरी ” आ पहुंचा अय इनका आखीर ॥ 
TEA शड हृदय में हर दम भया Magara का तीर ॥ ११६ | 


fe लन्दन थर २ कांप रह्यो। He 


थर २ कांप रहो सब लन्दन, सुन २ असहयोग की घोर ॥ टेक 
>... बनी वात सब AAN की डायर ने दी बोर । 
आरत मं बस असहयोग का बढ़ा तभी से HiT WAT २११ 
कर २ सभा Bist WA में मचा रहे है शोर ।' 
दोमरूल वह आज मांगते जो थे कल तरु ढोर ॥ थर २ NU 
जारी करं खूब भारत मे.हम कानुन कठोर | 
RA ANS, मार खगाओ करदो इनका भोर ॥ थर २ ॥३॥ 
. भारत सब को ऐला प्यारा ज्या. प्रिय चन्द्र चकोर! 
बक्षी मीठी बानी . बोले TST कोयल, मोर ॥ थर २ 0७॥ 
:. . gge थी सब किइती कुछ खमक रही थी कोर ॥ ean 
मोहनदास. मल्हा ने खाची असहयोग की डोर ॥ थर२॥५३  ._ 
नौकरशाही दिन्दुस्तानी. फिरते सूंछ मरोर (. | 


व्हाल कक क्क SN IONE 
Se ee De - ps RT 
~ = oe ee पा उवा 
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`. जपने रिश्तेदारों की खुद खोद रहे हैं. ग्रोर ॥ थर २0९१ 
Fr आगा पीछा नहीं सोचते कुछ ऐले mAT - 
ewe गया जब राज पाट फिर लगे खाक यटोर॥ ATR ४७४ | 
दिन मे बन्दर डाका डाले, ओर.रात में चोर। a 

:.. बेईमान खुद्गज़े age हैं दोनो आखर ॥ थर २४८४ 
a Hee लगा हराम, दरामो बन कर फिर चटोर। . | 
` होशउड़ रदे खुन पापिन के, असहयोग टनकोर ॥ थर २१३४ 
शाल दुशाले. चिने रह गई फटी पुरानी खार | ; 

इसको मी अब छीना चाह डाकू, TENA चोर ॥ थर २॥१०१ | 
ae कष्ट दे रहे तरह तरद के लगा ९ कर जोर । | 
` . शर्मा जलेखरी.अ7 पहुंची अन्यायन का ओर ॥ थर २ ॥१६॥ | 


शडे इन गान्धी.टोपीवालों ने। £ 


A zs * 


ee लहर चला दी सारत में, इन गान्यी रोपीवालों ने । 


ade देश हित करदो-तुम, अपेण-खपूठ हो माता Hl. 
gaa त्याग का मंत्र दिया, इन गांधी रोपीचालों ने ॥ | 
अनहित में मारत माता के; जो लग देश दोही बन AT | 
उनको'सत-पथ' पर चला दिया, इन गांधो टापाधाखों ने. 
पद बन्द हुए कितना मिल के, ल॑ंकाशायर भी चीज xS 
चंखे a चक्र इलाया जव, arate डोपीचालों ने 
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बताये ' तुम्हे हम कि क्या चाहते हैं 
Tat से होना रिहा चाहते हैं॥ . 
` इस उजड़े हुए yaar हिन्द को, 
' हम इरा और फूलाः फला. चाहते हैं ॥ 
फकत इस खता के सज़ाबार हैं हम, - 
जो. a वतन की दवा चाहते हैं ॥ 

. जो ज़ालिम बुरा' चाहता है हमारा, 
हम. उसका भी दिल से भला चाहते हैं ॥ 
घड़ा पोप का भर चुका गालिवन है। | 
ज़माने से जालिम मिटा चाहते Zu ., 
वो जाके मिले जुलिमों से मुसाफिर। 
ज्ञो दो चार उल्टी सुना चाहते Zu 


aay ` 5 
हमें बल ऐसा दो भगवान । ; ५ 
अपनी जन्मभूमि का जग में नित्य बढ़ाये मान ॥ 


अपनी भाषा को भूषित. कर फेलावं aoe; . 5 


` और उसी में प्रति दिन गावं तेरा गौरव गान ॥१॥ हमें० 


Re खदेशी भाव खदेशी'. और-स्वदेशी तान । 
दीन दुखी अपने” भाई का रखे निरंतर- भ्यान 1 


__In.Rublic Domain, Chambal Archives, Etawah b 


_ dar. स्वदेशी में रंग : जावं हमः भारत. Gran igi हर्मेट pt : 


३ 


` मरियादा को anita He geet मेरुसमानधाड॥ हमें | 
- सदा एक स्वर सेः हमबोले हिन्दी हिन्दुस्तान . 
.- ` जय खदेश की गाते याते होजावं वलिदान ॥४॥ हमे ` | 
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अजन ६ 


. (आज कल की सन्तान) 


चाचा दौड़ियोरे चुदिया काटने को आई ॥ टेक ॥ 
कली के yds var als कच्या खंत । 


मुका मार बताशा HS पसे हं रजपूत  ॥२१॥चाचा 


एक दिवस एक बिच्छू निकला जिसकी इंच लंबाई! 


ज्यो दौड़ा बंदूक उठाकर पेर फिसल गयो भाई ॥२॥चाच 
एक दिवसं पक मेढ़क निकला कया बला यह आई | | 
भागत भागत घंर में आया इवका बीच रजाई ॥२॥चाचा० 
खाता हूँ थोड़ा सो केवल खीर की एक कढ़ाई। 
बिल्ली के जब दशन होज्ञायं दिनभर होश न आइ ॥४॥चाचा० 


गजल ७ 


नाम जिन्दा में लिखा ज्ञायंगे मरते मरते । 


` ` ज्ञाज भारत की बचा जायेंगे मरते मरते॥ १॥ 


जान पर खेल ही जायेंगे अगर हम टोभी। 


सेकडो कोही जिला जायंगे मरते मंरते॥ २॥ 


रूह तन होंगे पर जुरा उनको तो होनाही al 


caret बिछुड़ों को मिला जायेंगे मरते मरते ॥ ३॥' 


वह कोई र है जो . रोके : रुला के मरतां । 


हम रकीवों को हँसा जायंगे मरते मरते we 


खाक में जिस्म किसी और का मिलता होगा। 


हम तो भूखो को खिला MAR मरते मरते॥ ५ n 


C . तिशना लव आयेंगे जिस वक्त रकीबे नादाँ । 


१५ (अ) 
Qn? è 


' खन तक्‌; अपना पिला जायगे मरते मरत ॥ ६॥ 


me 
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(पुत्र.को माता का उपदेश) 

आजं तू रण में जाके धूम मचादे बेटा । 
खीफ से दुश्मनों के दिल को हिलादे बेटा ॥' १ ॥ 

` ` तीर पं तीर खाक पीठ दिखाना न कहीं। ,. 

` जिस्म अपने को तू छुलनोसा बनादें वेरा ॥ २॥: 

जिस तरह जंगलों में विजली गिरा करती है। 
फोज दुश्मन को तू ऐसा जला दे: चेटा:॥:३॥ 
.अपने तीरों से तू मयदान में भरदे भरदे : 


= वास्ते स्त्रगं केः तू सोड़ी बनाले बेटा,॥ 8॥ : ` 


cuq & 


बोला असिमानो औरंगज़ेव अभिमान से चेदरा लाल हुआ। 
जसवन्तसिंह जग में मेरा केसा चुलन्द इक़बाल हुआ ॥ 
देखो यह जडली शेर मेरे पिछड़े में पड़ा पामांल हुआ। 
Raat ही ऐसे शेरों का मेरे हाथो “A काल इुआ॥\ 
मेरी ताक़त ' के आगे देखो fae आज्ञ orn gA 
हरिदत्त कहे इतना सुन कर दरवार का रङ्ग निढाल हुआ ॥ 
दो०-लेकिन जसबन्तसिंह से, सहे गये नहीं बेन। 
इकद्‌म “बोले गज कर, रक्त वरण कर नन | 
आपके पिजड़े में शेर बन्द है किन्तु | 
भजन १० ce 


हमारे घर मे ` नित प्रति शेर “बच्चों में खेला करते हैं । 
कवित्त--बादंशाह Gee से भोहे कमान कर; th 
बोले अभो आपका रूर हुआ चूर नहीं 


= 
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रस्सी तो जल चुकी बल प्रभी बाकी है; ; 
इनका भी निशान मिरे समय कुछ दूर नहीं ॥ 
आपका शेर क्या इससे भी ` जबरदस्त; 
जिसकी qag तेज सहता कोई शर नहीं । 
कल अपने शेर को दरबार बीच हाज़िर करो; `: ; 
दोनों लड़ें कुश्ती करो झुठा रारूर नहों॥ 
बोले जसवन्तलिंह दिलेर, देखे नही हसारे शेर। 
जिनके थव्यड़ से ही ढेर, ऐसे सिंह रोज सरते है ॥ २ ॥ 
( कवित्त ) वायदा' करता हूँ कल को द्रबार.बीच, अपने 
घर पाला हुआ शेर लेकर आऊंगा। कैसे पछाड़ता 2 लड़ाई 
में इस पामर. को, अपने बवर शेर का जौहर दिखलाऊगा ॥ 
झूठा गरूर जसवन्तलिद करता नहीं, कहता हूँ निश्चय 


` क्दौ उससे कराऊँगा। आप अपने शेर को दर तरह तयार 


रके में अपने शेर को ज़रूर यहां लाऊ गा ॥ 
: दूखरे रोज भरा दरवार; आकर बैठे सब Sree a 
! साथ ले पृथ्वीसिद कुमार, RIA जसभेन्तसिह घरते हैं॥२॥ 
( कंवित्त ) औरंगज़ेब वोला अपना शेर क्यों लासे. लें; . 
: हमारे इस केहरी से किसको लड़ाओगे। 
बातों मै कुलाचे जमी आसमां के मिलाते हो; 
oma कहो कुश्ती आज किससे कराओगे ॥ 
जसबन्तर्सिह बोले आप अपना निकाल शेर; 
मेरा सिंह मेरे पास बेठा हुआ पाओगे। 
इतने में पृथ्वीसिंह 'कूदा कटार तान; 
| ज्ञसवन्तसिंह बोले दाग कुल को लगाओगे ॥ 
निहत्ये पर लेकर हथियार; क्षत्री करते हें नहीं. वार । 
इसलिये रखदे. यहीं करार; क्षत्री कौल से नहीं उरते हैं ॥ 
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(कवित्त) फेक कर कटार बाल पथ्वीसिद्द तैयार हुआ, ... 
=. शेर निकल प्रिजड़े से सामने को.आया है। .. 
लेकिन बड़ी Kal से पृथ्वीखिंह बहादुर ने $ 
उसका चांर रोक अपना: जोहर दिखलाया है - 

अगले दोनों पेर पकड़ चीर के बनाये दो;. _ 

जाकर अगार बादशाह के 'गिराया.हे।, 
छोटे बच्चे का पेखा वीरत्व देख जयजय " 
' का नारा खरे. दरबार ने लगायाहे॥ 

कभी हम थे ऐसे बलवान, जिनके बल A जग भयमान । 
आज हरिदत्त जने सन्तान, गलियां मे पिरते फिरते हें 


aa. ११ 


भला चाहो तो चर्खा चलाती Tat | 

हथिया न हाले परेला न डोले, 

बंधि ast पखुरियाँ सराती रहो n भला०॥ 

'शुड़ियों के गोडे न de fame, * 

'बोखी चमखें चढाती. रहो. ॥ भला० N, 

'पोनी के तागे को तोड़े न तकआ, 

'धिन्मी घनाघन छुमाती रहो ॥ भला० d 

खट्टर के जोड़े स्वदेशी बना. लो, 

घर मे कुलीना कहाती रहो ॥ भला०॥ 
भज्ञन १२ ` 


(बहिन का उपदेश. भाई को) 
विदेशी मत det आता हम को चीर! 
तदपि स्वदेशी सुन्दर लागत, सोहत अधिक शरीर॥ | 
जो घन जात पार सागर के, बहुरि न आवत तीर ॥विदेशीणी: 
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- घन जावत औँ धर्म नसत दै, उठत कलेजे पीर ।'' 
बहिन :कहे हे भ्राता प्यारे, बनो देश दल-वीर 1विदेशी०॥ 


चर्खा लादे प्रीतमः प्यारे तेरे जाऊं में बलिहार nea 
धढ़ी दो घढ़ी रुई मंगादे, अच्छी सी उसको ATT । 
कूड़ा करकट किरी चुनादे, निकले वांका तार ॥१॥ चर्खा० ॥ 
सूत कात कर. AS वनाऊ', चादर कुरता कोट सिलाऊ | 
मैं बहिनो तुमको पहिनाऊं, हो खदेश उपकार NR. Bate ॥ 
मानचेस्टर और लंकाशायर, चीख उठे जापानी ताज़िर । 
सह न सके AS का फायर, करे TE बाज़ार ॥३॥ चर्खा० u 
चिकन और तनजेव डोरिया, मलमल खासा और बोरिया । 
भारत के गर बुने कोरिया, हँस हँस करूं सिंगार ॥४॥ चर्खा०॥ 
चर्खा चक्र सुदर्शन आला, करे दुशमनों को तहो वाला | 
aa 'निकालेगा दीबाला, सत्य कहुँ भरतार. Null Talo lt 
भारत का यही जीवन (है, तन मन धन इस पर अपण है । 
भारत की यह मशीनगन है, करे बार पर बार ॥६१चर्खा० ॥ 
तोप चले वे गोला गोलो, गोलंदाज जुलाहे कोली! 
लंदन सब कर देंगे पोली, बड़ी विकट है मार ॥»॥ Talo ॥ 
चर्खा सब आलस को खोबे, बदनामी के धब्बे घोचे । . 
शर्स्मा जलेसरी अब होवे भारत का उद्धार ॥८ चर्खा०॥ 
(४ दादरा, १४ 
aR देशी चुनरिया मंगा दे पिया ॥ टेक॥ 
बारीक कपड़े में सब अंग दीखे, ` | | 
"` ` : मोटी -दुसंती लादे पिया ॥१॥ ` 
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BE की चादर 'चूल्हे; में-कोको 
.. _ स्वदेशी लहरिया रंगा दे पिया॥ R 
गर्माय जाड़ों गर्मी में ठरडा, 
; ऐसा सलूकां बना दे पिया ॥३॥ 
_ . चरकीले भड़कीले कपड़े न भावें, 
अब इनमे अंगिनी लगा दे पिया ॥ ४॥ 
SECS वरचा को कपड़े रंगा दो, 
र गोटा किनारी लगा दे पिया ॥ ५॥ 
Rata लंका शायर की 
चख से हस्ती मिटा दो पिया॥ ६॥: 
_ शर्मा कहे इस विधि से विदेशी, 
` सदज हीमे घर से भगा दे पिया ॥ ७॥ 
. . वरना १५ `` 
(वरना हमारा रंगीला:री ज़रा देखो सही ॥ टेक ॥ 
' सर पर सुकर कानन में कुरडल भालर में मोती छुवीला री । 
ज़रा देखो सही ॥ १॥' 
खद्दर का केशरिया जामा बदन में पटका रंगीला सजीला री। 
-. ' , ` Fe देखो खही॥ २॥ 
देश प्रेम में agag हृदय शील खुमति में सुशीला री। 


`~ 


जरा देखो सही ॥३॥ 

मोहन सूरत साँवरी सूरत पुरुष का :मान-:मथीला री। 
जरा देखो सहदी ॥ 8॥ - 

राजी रहे यह बना ama शर्म्मा का प्यारा हरीला री। 
` जरा देखो सही॥ ५॥ 
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चरनी. १६ 


बरनी को देशो चुनरिया Wt तुम लाना जरूर ।.. . 

देशी sagt देशी उढ़नियां देशी को लाना घंघरिया जी ९ 
तुम लाना AST १ ॥ 

“गोटा किनारी की भालर लगाना, अच्छा रंगाना लहरिया जी! 
तुम लाना जुरूर॥ २॥ 

जो कोई पहने बिलायत के कपड़े है वह तो बिलकुल गवरियांजी | 

तुम लाना जरूर ॥ ३॥ 

घर घर में प्रचार दो जब स्वदेशी सम्पति.की बसं बदरियाजी A 

तुम लाना जरूर ॥ ४॥ 

लिवरपौल लंका शायर के जर. जर के. होवे जिवरिया जी। 

` तुम लाना HST ॥ ५ ॥ 

फिर झुली भगुलों को झाड़ भागे विदेशों के वन्दर वँद्रियाज्ी। 

तुम .लाना जरूर ॥६॥ 

शर्मा जलेसरी पहिनाते हँस हँस के. प्रेम सुदण्या जी। 

तुम लाना जरूर ॥ ७॥ 


दादरा १७ ८ 7 
डबा जाता है भारत बचाओ जरा । _ 


gù मंगाओ न लाओ विदेशी! 
` घर से भी बाहर निकालो ज्रा॥१॥ 

` विदेशों के बारीक कपड़े न पहिंनो। 
. «बहनों तबियत को अब तो सम्हालो ज़रा॥ २७ 
. . „` देशी .हो..मजबूत घर का gat हो! . 
खरीदो तो देखो दिखा लो जरा nau 
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' जो. भूल : से. पहनते, हो...विदेशी। . 
: अब' उनको. चल कर समझादो जरा ॥ ४. 
wea भतीजे जो देवे विदेशी । 
तो उसको Ral! उछालो जरा ॥५॥ 
शस्मा जलेसरी कह भारत ag 
हित करके यश. at कमा लो जरा ॥६॥ 
SY का प्रतिउत्तर वर से १८ ` 
'खरकार जी पूरी प्रीति निभाना मोरि जान ।- 
खात वचन जो आपने र दीने हैं इस आन। 
सरकार जी भूल 'न जाना मोरि ज्ञान ॥१॥ 
दासी मैं आपकी और आप हुप सरताज । 
खरकार जी AR नय्या पार लगाना मोरि जान ॥२॥ 
एक बात मैं आप से और कहती हूँ हर बार । 
« सरकार दिल गेरा से अत उलमाना मोरि ज्ञान ॥३॥ 
बाबू को हो आप से जो बेज्ञा गुफतार । 
सरकार जी माफ़ सभी करना ate जान ney 


पति उत्तर चरं का १६ 
दिल ज्ञान थारी सूरत पर मैं वारी मोरि. जान 


चन्द्र बदन सृगलोचनी और सुन्दर रूप निधान। 

दिल जानरी प्यारी चन्द्र små मोरि ज्ञान पशा 
शीलवती विद्यावती ` रौर ज्ञानवतो कुलवान t 

दिल जान मधुरिः बोली लागे प्यारी मोरि जान:॥२॥ 
हंसी बसी चित्त आपकी और मधुर मधुर सुसिकान । 
दिल जान दिलवर दिल ast दिलदारी मोरि जान an 
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ए: ठुलनाशनी और करना मेरा खनमान । 
हिले जान मुझ बुलबुल की बाग बहारी मोरि जान Well 
oo RRR 
झाली तुम्हारी, घरनी तुम्हारी बरनी, i 
कैसी सरवोर आली तुम्हारी वरनी ॥ टेक ॥ 
सुन्दर Gan सगनेनी सुभग anA, 
चन्द्रा को-सी कोर ॥१॥ आली तुम्हारी बरनी t | 
कैसी बढ़े प्रीति विद्या.बढ़े प्रोति विद्या, . . ` | 
डोलत जिमि मोर ॥२॥- आली तुम्हारी वरनी N: 
` चरनो तेरे गुण गावं तेरे गुण, गावे, 
` कामिन -चहुँ ओर ॥३॥ आली तुम्हारी बरनी ॥ 


वरना २१ 
ry 
जननो तुम्हारो ALA तुम्हारो वरना! .. 
Pat होशियार जननो FER वरना ॥ 
कैसी वेद की बाणी. वेद को. बाणो, | 
बोलत हर बार ॥ १॥ जननी तुम्हरो वरना ॥ | 
पूरा रहा व्रह्मचारी रहा ब्रह्मचारी, . 
. करता उपकार ॥२.॥ जननी तुम्हारो वरना ॥. 
__ सब हो करे शुभ काजा करे YA. काजा, . 
"वैदिक AJI ३॥ जञनत्तो तुम्हारो. वरना ॥ ` - 
बाबू: विमज्ञ wien? fare अति सोहै; ` ` ` ` 
"` फूलनं गले हार ॥ ४॥ जननो तुम्दरों बरना tt 
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दाद्रा प्रवाना:२२: :: ..... 
(तर्ज-आली तुस्हारी बरनी कैसी सरबोर झाली तुम्हारी बरनी). 


बहु विधि जोनार दिल से जिमाओ इनको ॥ टेक n 
हित से famat भोजन जियाश्रो भोजन । 
निज करकर व्यार दिल से जिमाओं इनको ॥ १॥ 
आद्र सहित कर जोरी संहित कर जोरी । 
कीजे सत्कार दिल से जिमाओ इनको nee 
जसी कहें ये खमधो कहें ये समधी । 
सोई उरधार दिल से frat इनको ॥ ३॥ 
चावू करो सब काजा करो सब काजा । 
चेदिक ager दिल खे. जिमाओ इनको ॥४॥ 

अथ चित्ती: दादरा धुनि, ठुंमरी:२३. - 
(तर्ज--आवो/आवौ नगरिया इमारी जी) 

इक रची जुनो तुम हमारी ज्ी॥ टेक ॥- . 

: RR जनाब हमने .कि जव आपके पाए। . . 
मारे खुशी के फूले बदन मैं न समाए। | 
देखी जिस दम खुरतियाँ तुम्हारी जी॥१॥ ; 
हरतौर ले ही आपतो पूरे अमीर हैं। ˆ 
हमतो तुम्हारे सामने बिलकुल हीर हैं॥ ` 

देखो देखो ज़रा तो निहारी जी ॥ श॥ 


x 


जा कुछ कसूर हमसे हुआ हो. जनाब मंतं॥ 


A 
F) 
त्रे 
4 
El 
क्क 
= 
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था .दीजे किनारे उतारी जी । | 
Pe ae कभी हैं न मुक़ाबिल 9 ; 
. ग्रहाराज आज लाज रखो होके शाददिल | 
होवे बातें दुतर्फा बिचारी जी॥ ५ ॥ 
अपने मिजाज के ही वसूजिब तमाम काम ॥ 
कीजे कि जिससे फायदा होता रहे सुदाम ॥ 
कुछ हम कौन हैं उज़रदारी जी ॥६॥ . 
कुछ शिकता शिकायत का नहीं है मुकामाये । 
खुद दिल. में समझ लीजिये पे खुश कलाम ये॥ . 
हमें बहतर है खिदमत गुजारी जी ॥»। 
मौजूद है चुरा भला सोपेश नजर È । | 
बाबू न किसी बात मैं कुछ हमको SAT है ॥ | 
जैसी चाहों हमें है गवारी जी usu | 
> दिल्ली का समाचार २४ | 
सेठ जी ७५ वर्ष की. आयु में एक १४ वर्ष की | 
; ae शादी करके आगे पुत्र की लालसा से हर.एक हिन्दू | 
sana, सियाने नौतों के पैरों पर सिर रगड़ने लगा। एक | 
age डाढ़ी बाला मिल गया उसने पीर का.गंडा ताबीज और | 
तजबीज्ञ बताई उसका वर्णन दो भजनों में खुनने के काबिल हे L | 
सेठानी.की मार्थना स्याने से। . | 
| 


मेरे स्थाने यह आस बँधा दो मुझे । 
ge eat बात बता दो. मुफे॥ ... 
रंजो गम में फैस रहीं देखो यह मेरी जान है।; 
मालो जर ईमान यह सबा आम प ला दै : | 


ह. ; 
मुखड़ा पुत्र का जल्दी दिखा दो मुझे ॥॥ मेरे “| 
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ज़िन्दगी THC! है मेरो बिना. सन्तान के। 
a खामी हैं मेरे: दीन के इमान के ॥ 
गडा. ताबीज बना दो aw ॥२॥ मेरे स्याने 
मुझ UM मेरे स्याने०-- 
देख कर लाली maf को फरती छाती है मेरी । : 
अब बिना संतान के यहद रू भटकती है मेरी ॥ 
गभःरहने का यतन बता: दो मुझे ॥३॥ मेरे स्याने 
ae ३॥ मेरे स्याने 
ae भारतवष की, महिला बनी श्रज्ञान है । ५ 
T re गोपाल के देती न अब तो ध्यान हैं ॥ 
कहता गरों से पु दिला दो मुझे ॥४॥ मेरे स्याने० : 
जवाब स्थाने का सेठानो से । 
गंडा पीर का आज बनादूँ तुक । 
पक aa भो और बतादू तुक ॥ 
है है बहुत दुश्वार . तुझ से काम यह होना नहीं । 
ड क इस ima में तू जान को खोना नहीं.॥ 
2% TEL साफ में देख दिखा दू" तुझे ॥ १ ॥गंडा०॥ 
कुनवे ` मे अगर लड़का कोई नादान हो । 
“त जे उसके तेरा गर जो कहीं स्नान हो ॥ 
| फिर तो महीने में गर्भ रखा दू” तुझे muistot 
weet करने के समय दिल में न डर जाना कहीं । 
पीर का पैग़ाम यह मत मन में घबराना कहीं ॥ 
पु यही शुरु को इंक बात बता दू" तुरे ॥३।गंडा०॥ 
देखिये यहः. बीर बनते किस. तरह adic हैं। | 
सून बोके बहाने में- बने. वेपीर.. हैं ॥ 
eget गोपालः हॉल Gare” मुझे ॥४ isto. 
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: शुद्धिकरो९२. 
: शुद्धि करियो “at बेडा पार ei ` 
: इस शुद्धि से जय जय कार है। 
इस शुद्धि से fa बढृंगा |. 
, खेद aa am से कढेगा का 
-.. शुद्धि शान्ति gat की धार È wen शुद्धि० 
शुद्धि fege हुआ से मिलायेगी। 
५ . चिपरीत्ति को मीत बनायेगी । ` 
: ¦. .“बुद्धिमानों का यही विचार. है ॥ २॥ शुद्धि० 
शुद्धि जाती-के दुःख an । 
गो माता की रक्षा करेगी । 
इस. शुद्धि. की महिमा अपार हे 1:3 ॥ शुद्धि० 
O शुद्धिजब से है.दिल से विखारी। 
तब .से बिगड़ी दशा है हमारी | के 
“qa भारत में हाहाकार है ॥४ 1 शुद्धि 
see बन हमारे साई । 
wif a लाखो : यवन ईखाई। | 
+- चले गउओ पे निशदिन कुठार-है । ४1-शुद्धि० | 
ger है. उस ऋषी को माया | 
oo. : fret शुद्धि का मंत्र बताया | 
... किया शुद्धि का फिर से प्रचार है ॥ ६ ॥ शुद्धि० 
' . चक्र शुद्धि का फिर से चला हे.। .. 
` ` अद्र आव हृदय से टला है। . 
n छाई शुद्धि की दरस बहार ॥ ७॥ शुद्धि | 
* कहे प्रकाश जो सुख mA (ee 
` ` आचो बीडा उठाओं। -- ! | 
aie HE बारबार है॥=॥ शुद्धि ` 
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To. TRANE , ...... 


:. 1. पव ae ० ia 

: ; = Apt a os पश तलवार ॥टेका। 

रंडी मुंडी eee ae aes (सकते कर कुर गँवायाश। 

| द ei 

समहय सोवा और आये हाउ bcc) 

Te सब हदी जरल णा cae ee bi 
UST बचाया सारत डूबा था मँझघार॥५॥ 


5. 59 


भजन २७... 


भारत माता करे विलाप कहां गये चपति कर्ण से दानी ॥ टैक ॥ 

` कडित-भीषण संग्राम जबकि मदाभारत में होने लगा सारा 

` „दी शरीर विधा अनगिनत तीर से। भादो में वर्षा 

ज्यों छूलनी से पानी गिरे ऐसे ही रुधिर बहने लगा 

` कर्ण = शरीर खे॥ ऐसे कुसमय'मे. कृष्ण और 

अजुन दोनो fast रूप ate दान' भागते हैं वीर से | 
होना न अधोर ga atten 'गण घीर से ॥ 


7. 


I 
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= sia चात क्यो बनाते दो दान के 
ae ae न शिकार कर. निबंल हूँ बल : 
saith “ger शरीर. मेरा मागे में सौं बार ' कहीं . वेटंगा à 
कर ॥ आंखों: से. अंधा की ठोकर ही' खा 
‘Get दी प्राण जॉय जरां तो विचार द 
चार कहो नेही घर कदापि जाऊं दान देना हो 


“|> ` य॒ह्दी स्वीकार कर ॥ | ; 
ERARA कर : जोड़, दांतों क्रो लो तोड़ 1 
ad AU व्राह्मण ज्ञानी॥ AITO 


डी इसी जगद TSS, लेला बा मल ; 
५ विचार द्‌ i 
कबिंच--विंप्रं ने कहा राजा जरा वो चार के | 
| 
| 
| 


PR a cin ae aah SE n 


मुझे हत्यारा aa 
PORS m whos खोकार नहीं लोजिये हम जाते है 
तै तुम पछताते दो । कणे ने कहा आप इतना 
कृपा करे सार्मनै से पत्थर सुके दीजे क्यो घवराते atl | 
अपने ही हाथो Sea. अपने दात तोडंगा स्तरणं धरू 
भेटं ्रंभू'ख़ालीं क्यों जाते हो TE 


राह्मण कहता करो विचार, यह भी सुर नही स्वीकार । | 
P yat चिका सेवा से है सुके गिलांनी ॥मारत० | 


4:(कवित्त--धन्यू R दानवीरवाणों, से. छिदे इये भो घीरे २ राजा 


। 

| 

Af आगे को सरकने. लगे । SEAT. पीडित aa 
| 

i 


15% 


भी न उठे जासे पेरा खे.पाषाण उठा छाती पर 
पने लगे) एक करले पाषांण और दूसरे से होठ 
.„ «दबा सरने,को उद्यत हुए. के सकल घात डुखने al 
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Sst BRU पकड़ खिया मर हाथ; नवोया अजुनःने भी माथ 
:. ।- एक यही घमे चलेगा साथ, निश्‍चय:चन्द्र कंची ने जानी ॥ 
“र ०० BAIR ० जा 
acs घर मत घबड़ा बहिनां तेरा खब कष्ट मिटाऊँंगो । 
_ वैरे खुत के बदले अपला खुत दाने को भेद ase 
ni. तेरा प्यारा इकलौता पुत्र राक्षस से .मारा जायेगा। 5: 
: अड महाकष्ट होगा सुत का तुम,से न खहार। जायेगा. , 


. - . है. पाँच पुत्र मेरे योधा गर .उनमे एक गया मारा। 
. . फिर भी तो चार रह जायंगे तेरा सुत इकलौता प्यारा ॥ 
_ सत रुदन Ga अपने को छातो से लगा सममातो हूँ । 
__ दाने को भेट में जायेगा अमो भो में बली को. बुलाती हूँ. ।। 
_ दोडा--भलो भांति संमफाय कर, पर दित चित में घार। 
S r i कुन्ती पहुंची भीम पर, जूरा न कीनी वार | 
i कवित्त--अरे बेटा सोम वलो नित्य-इस _नगरी से (अदमोःका 
:: ,... भक्तण करने दाना एक आता है 1 जिसके, घर रह कर 
:.:. इम. तुमने आनन्द्‌ किया इसका रुइन,खुनकर जिगर . 
,.. मेरा थरांता है। इसको है बारी भोतर जो.रो रहो है 


5. , ४ (तारी आज भेंट इसकी इकलोता पुत्र जाता है। कहे . 
„ .. 'दरिदत्त बेटा दाने के निकाल प्राण कयो.न इस नगरी. 


E : © `को निर्भय बनाता है. । : Bes 


teat _ अजन २६. ; मय ie ine म) 
. ज्ञाओ:पर कारज्ञ के हेतः बेटा भीमबलो बलधारी n देक प 
कवित्त--धन्य बेटा.जन्म डसका:दूसरों RARA मरता 


Jey. 7 झीर-जीता दै; पराये; उपकार में । राम काज ta 
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“que 77 7 हनूमान सिंधु and ntti i 
a T T मिलते हैं अनेक उदाहरण पूव पुद के ! 
न = 
` ` ` जहर दूखरौ कीःभलाई केः लिये ahr पुत्र प्यारे | 


. जन्म घारे संसार मे | 


कडी-- बेटा भीम करो ना देर, जाओ लेकर के शमशेर 
मार दाने का. करदो ढेर, निभंय बसे येह नगरी सारी ।जाओ० | 


वित्त--इतना हुक्म पाते ही पवनपुत्र गरज उठा साथ ले | 
उमा लात मे में अलि खगे | अचे अच्छे 'माल 7! 

"` “आज खाने को मिलेंगे खूब इसी चुन में मस्त दौड़ 
' .» ` ` “लंबी लगाने लगे। | 
च.ड़ी--इतने में दाना पहुँचा आय, भीम को देख गया चक्राय, | 
बली ने बलकंर गंदा SSA, ज्ञोरसे सीने पर फट्कारी ।।. । 
A 1ज्ञाओ०॥ | 

कचित्त--गदा के लगते ही दाना चिघाड उठा दौड़ा मुंह 

फाड़ बली भोम के चबाने को। समक गदाधारी ने 
` ` गदा का प्रहार किया होश नहीं आते दिया -एक बार 
४:३० ` दाने को। मार मार भीम ने जमीन पर पछाड़ दिया | 
४-1. -प्राण बिन निकाले नहीं “ छोड़ा उख : दिवाने को । f 
“`” ` - हुये दाने को नगरी के gata पर कर दिया खड़ा | 
तमाम शहर के दिखाने को। . | 

° . कड़ी--कांट कर दने के नाक और कान! 

nee Ne चले: दिये भीमः बली बलवान. . 


कैंहां: माता - से इस विधि आन, * ` pi 
Goro ve: » उलो आहा पूरणं भई तुम्हारी ॥ जाओ० | 
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कबित्त--मीम:कः कतेव्य़ देख feat हुई पीठ जक 
« :बली भीम eg os = दाने को 
: 'नगरी के दर्वाजे.पर मुर्दा पडा देख लोग शहर के घब- 
© उदये है । अरे ऐसा कौन. बली दाने को मार दिया 
: £; नगरी पर अइसान करर मुद्‌ जिलाये हें । कहें हरिदत्त 
५ 3, पेसे. एक क्या सहस्रो ही योघा यहां की भारतीय 
देवियों ने जाये हैं । 
gina होती मुर्दा संतान, जिनमें नहीं देश अभिमान, i 
. + तोड़े जी इजूर की तान, हरदत्त लगी गलामी प्यारी । जाओ० 
RS) अजन ३० - 


, ' जयंपुंर महाराजा को वेरी तंथा महाराज बंदी की wt 
3 पति परायण दुर्गादेवी । 
, वार्ता--जिस समय दुर्गा अपनी छोटी बहिन के विवाद में 
आई और अलहदा डेरा लंगवाकर उहरों तो छोटी बहिन के 
' ब्याहने वाला राजपूत अमरसिंह ब्याह के पश्चात्‌ दुर्गा- 
के. सोन्द्य्ये : का प्रशंता खुन तम्बू में पहुँचता है। दुर्गा 
सविनय पूछती है कदिये(महाराज केसे कष्ट किया । अमरसिंह 
कहता है तनिक आगे बढ़िये ? 
दोहा--अ्याँ ही cat ने धरे, दोही कदम अगार। 
vo / ' भपट अमरसिंह ने दिया, हाथ हाथ में मार ॥ 
कविच--हाथ का. पकड़ना मानो बिजली. सी az पड़ो गजे 
कर लिंहनी ने खींचली करार है। नेना विशाल मानो 
MSA Aa क्रोध.न संभाल सकी बोली धिक्षार है ६ 
`. ;¦ झरे दुष्ट पापी.दुराचारी नीचं उदर ज़रा मौत तेरी 
ire आई कोई क्षण की आब्वार हे बंदी की आवरुपतिब्रत . 
a! शमे मेरा - नष्ट: क्र .हरद्त्त.जीते रहना दुशवार है । -- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu 207 (ah. yen and eGangotri 


--तने ही: मैं AT गया, मदला. HST राम । 
Hes नर नारी/चहुं और से; हो गये जमा तमाम, ॥१७ 
? 7. *-सममाये माने नहीं भवकर हा संव गात । 
६४) waren भटे दौड़ कर, पकड़े” दोनों हाथ ॥२॥ 


८75-3 „रहम कर छोड़ दो इसको न मारो इस समय बेटी । 
| संडापा दे न प्र्यारी-बद्दिन को इस वालये पन में ॥ 
_ ध्यान उसकी तरफ देना .हुई है रात. दी शादी । 
*- ' सभा मंडप के आगे बंध गई हे इसके वंचपन में ॥ 
_ कहा ले. मान कर अदसान इसको छोड़ दे बेटी । 
'खुंद्‌ ही मर जायगा बंध कर तेरे Heal के वचन. में .॥ 

- ` सुनकर उपदेश माता का न छु भी शान्ती आई। 
nei iu कहे हरंदत्त बोली रुक नहीं सकती अब पक छिन में ॥॥ 


whee बहरे aaa ३२ 


तेरे कहने:” से. माता : इसे छोड़ती,: `: :-- ४: 
घ जाता है सुकं.से हटायाः नहीं । 

} „5 क्या ` कसी: ZEN दुष्टतां. पर कमर 2 
j दूंड इसका ज़रा 'इसने' पाया नहीं ॥ 
१ £ अधिक: दंडः चादिये था मिलनाःइसे, ``. `` 

$ जम Secu किसी और सतीरँको seam ये । 
{Rae परचंल' कुछ चलता न ब; 
35 ney, wer हुकमः-साता का जाता Gara नहीं ॥ 
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मगर. हाथ, को SE ने. छू लिया, ७ .:... 
yes रहा ,सेवा : के: लायक पती की नहीं । 

इतना कह ,कर-खंज़र उठाग्रा खितम,, -.:.. : 
1 दस्त. ,उड़ाय. -बिलम्य , लगाया नहों ॥ 

जिस्म से हाथ-को कट अलग कर दिया नहीं, .. 


*“”“ > कस्पाया ager . किंचित हिया। ` ; 
इढ़ताई दिखाई - न... घबड़ाई ; बह, ..., .. :. . 
i क्षत्रिय वंश कलंकित बनाया नही ॥ 
धन्य दुर्गावती , सी : कहां. हैं खती, . .: . 
१87. WH समझा. पतीम्रत . पाई गती। 


पूज्य समझा था केवल. सती ने पती 
कभी watt at शीश नबाया नहीं ॥ 
WNT WILT की जारी TAF क्या कर, : 
पीर सेयद पै मेवा मिठाई धर!” 
कहें हरदत्त :घर:में पत्री से.;लड़, ` 
aw qaa wa कमाया नहीं॥ ' 


17710 ग्रजञल ३३ 


कांटे सो भी ख़राब है :जिस गुल'वू सं हों। :.: : 
वीराने के. मिसाल में जिस दिल से. तून दो॥ 

गंगी ज़बां हो : जिस,.पै.. तेरी. शुफ्तगू.न. हो 

ig.) जल जाय, दिल वह जिसमें तेरी जुल्तजू न हो ॥ 
जो स्याह दिलःसताये किसी वे:ज़ब्मान 1 :.` `; 

q ~ १ मालिक के रूबरू वह कभी :खुलेरू त. दो ॥ 
-दुनियां । से; हाथ 'धोक्रे करे बेजबां- पै प्यारः।; ४7% मेड 

५] 75> हय हाल में; हे. पाक:कंमी Raw नः: हो ॥ 
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ते आप सा जाने जंदान की । | 
लाभका तफूरीक जिसके ला द Sh 
पाक चलेन को बनाइये । 
दुनियां में odie पक सी a SS 
ले काम नेकी कि फुसंत का वक्त है । ! 
है हासिल हैं आज बात वहे कल को कभी न हो॥ 
जो हाथ. जहां से Cat कच । 
mS लिंपटी हुई कफन में कोई आज़ न हो ! 
है शरावे gar कल का जाम पी! । 
` ga राम के हबीब का ख़ाली सुबून हो ४ 


देश में जागति ओर विपक्षियों में सनसंनी 


अजन तज ANY ३४ 


है गयो उदे भान विद्या को जागे भारत के सरदार । 
पहिले जागे sired पिछोरी हिन्दू भये होशियार । 
सवने. मिलक de लियो जो बिछुड़ गयो परिवार ॥१॥ | 
अल्ला ही अल्ला हो मसज़िद मे मुरला रहे पुकार | -:: (| 
algae कू कर हाथ: बुलावं उतरी : मेरे यार॥र॥ ` | 
शं CFA पर अल्ला ताला सो रहे पांव पसार। «| 
"¦ यहां मुख़ालिफ़ तोड़े डाले सब कोमी दीवार | 
बेडी तर्क आय्य: लोगन की गये मौलवी हार): `. | 
१: केशः नकूछ भी पड़े हमारे शुदी पड़ी पिछार ॥॥. | 
o मत्रिकाने सव: ठाकर हेगये सेवार। `: | 
See सब ` अहीर बतलावंः सकता भये: कद्दार ne 
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“ “कांछी कहें कूं जरे भ्या तुम क्यो रहे पिछार । 
“BAM ठाकुर बन जाओ करवाओ संस्कार ॥६॥ 
_ रामचन्द्र कहै सव आपस में करौ प्रेम व्योहार। . :' 
` बहुत fart के बिछुड़े भाई मिलि लेउ yar पलार lsh 


( चिसोड़ में संग्राम समय की कविता ) 


वार्ता-जब सव स्त्रियां पुरुषों के से केशरो वस्त्र पदिनः 
_ कर पतियों के साथ लड़ाई में जाने को तैयार. dak, उस 
समय महाराज रतनसेन इत्यादि. ने :-खमभाया कि यह दस. 
जानते हें कि तुम ज़रूर दुश्मनों को नीचा. दिखाओगी परन्तु 
बादशाह बड़ा अत्याचारी है कहीं एंक भी . हिन्दू स्त्री. पकड़ी 
गई तो हमारी बात दिगड़ जायगी, तब स्त्रियो ने.कहा, आप 
हमें चिता चिनवा दु हम अपने धमं को लेकर आग में जल 
जायंगी फिर आप वेखरके लड़िये । बस चिता तैयार हुई श्रौर : 
हज़ारों स्त्रियां चित्तां में बेडी । ' 
: गाना ३५ i 

चिता चिन के करी तेयार लगी न देरी देरी देरी। 

चत्राणियों के बच्चे वाले, जो कर करके प्यार से पाले ॥ 


at मुख से शब्द निकाले, हा मातु मेरी मेरो मेरी ॥१॥ लंगी० - 


C बेडा आओ हम तुम संग जल जावं, अपना क्षत्री धमे बंचाव । 


हम सबके सब एक जामें बनावे, खाक ढेरी ढेरी ढेरी ॥२॥ लगी० - 
qq तेजसिंह ने गायां, सबंबन्चो ने ऐसे फर्माया । 
ईश्वर ने इसको. बिसारा; नजर फेरी फेरी फेरी ॥१॥:लगी० - 

दोहा-बंच्चे थे राजपूत .के, छोटा मुँह बड़ी ara 
मातु वचन सुन तड़के कर, सो बोले इक बाते 17: 
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aiaa बच्चों Romer, पे माता ऐसा कहा किला दे 
रकि राज़पूतां के लंड़के जल कर मरे अगर लिखा हो. तो दम 
-भी बेशक जलाइये वर्ना जो धमं है वही करगे 1 E 

तब माताओं ने कहा, पेटा थमं तो है लड़ने का डो 
"पुत्र तेरा कच्चा अंग कोमल कलाई - है अमी शमशीर मी व 
डठाई है १ छ . १. हे! शं ) 

.... .. AAA ३६ 2 

लंडने को चलेंगो संग में ला दो शमशीर दुघारा ॥२क) 
“संग में पती हम आपके चल कर लडंगी शत्रुओं से वल 
-हरगिज्ञ नहीं ma टल करके, माने करेंगी भंग हमें ॥ 
जो दशमन होगा तुम्हारा ॥ १॥ लादो . ` 
.आखिर. तो हम चात्राणी हैं, हिस्मत मै. क्या लाशानी हें 
फैंसी ताक़त जिसमानी है, चाहे सारे _ अंग मे a 
चले अंगुल अंगुल पर आरा ॥ २ ॥ लादो० 
हरगिज़ नहीं धर्म दारंगी, मान शत्रुओं के मारंगी 
-बाना वीरता का. धारंगी, चल कर उस रण रंग में | 
देखो पुरुषार्थ हमारा ॥३॥ लादो० TTEN 
` त्रु: Rma देख: amd, बह प्रशंसा करे तुझ्डारी, : : 
अहो, धन्य, ऐसी. क्षत्राणी, जो आई; इस जंग 'मे। 


"पद तेज्ञसिह ने गाया ॥8॥ लादो० o gs | 
} 4 asf अजन ३६ ५ a 3 EL i 
 व्हुशमनःको शमशीर हमारी का:खाद ज़रां चखा दो ॥ टेक NE > 


हम At SIT, चलंगी » दुशमन-की राख करेगी... 
SNR को ज्ञरा-ब्रढ़ने दो ॥ १॥। दुशसन० 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(९७) 

दम 'खुख दु:ख में देव सहारा,  पतित्रव हे. धमं हमारा 

"वा घम इमे रंखने दो ॥ २॥ दुशमन०, ˆ 


॥ 5: SAC बच्चों का हां; से. ३७: ess 


यह अंग अधमःदिन-चार का.हम.:-नही घम हारंगे 1 


चर केलरी हमें पिहनादो-कटि में तेज तलबार' गहादो। 


तेज अश्वः : पर. हमे चढ़ादो-चल-करउस : रण्‌ उरग में । ` | 
दुशम्रनों को संदारंगे ॥१॥ हम नहीं 

सात हमारी छत्राणी हे जिस की कोख' में यहं देह घारी । 

ऋसे रण :खे. हट : पिछारी ले. तीक्ष्ण तलंबार को खुद । 
मरंगे. यां मारंगे ॥२॥ हम : नहीं० 


यक विन तो जरूर मरना है फिर मरने से क्या डरना हे। 
-तेजसिंह आखिर 'खडना . है जल केर मरना घिरकांर है । 


जो धर्म `हे ` बही करगे ॥३॥ हम नहीं० 
' स्वदेशं-महिमां ३८: : ४ 77 
तिलक .यद तीन लोको का भुवन भूषण बताते हैं।. 


यही प्रिय देश, है मेरा. .इसी के. गीत, गाते हैं॥ 
कहीं सह्याद्रि शोभा है कहीं है अरवली अबली। .. 


कहीं पर” रायखोना: सा. खिचत नूतन नगीना. है । 
कहीं) कश्मीर£-कानन ` हैः जिसे weg बताते हैं:॥ 
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इसे. घर गाय में ax कि समझ कठप-तरः ATT 
ib खजाने से अनोखे रल पाते. देः `: ` 
न ऐसा देश gaat में कि जैसा देशविसु मेरा! . 
जिसे .लख(देश दांता के तले. अमुली दवाते हैं॥' 


a 


Sus’ qarag वनन ३६ 


हिस्मंतःकरो  नौजवानो कि आज़ाद वतन हा । 


square के. होते हुये बर्वाद वतन हों॥ १॥ 


अफसोस RA में उल्फत की बून हो. 
नफरत का दौर दौरा हो नाशाद. वतन दो॥ २॥!.'. ' 
कोठी भरी है. माल से. बाजार we हेत 
पर. क्या .मज्ञाल एक भी ईजार वतन हो॥:३॥:: : 
गांधी .के. उतूलां में हो agent इशाअत 4 
इफलास मिटे' कौम का इस्शद वतन: हो| ४1... 
दुशमन की क्या मज़ाल जरा आंख उडाये। 

तुम .भोम बच्चो: और ere फौलाद्‌ःवतन हो ॥ ४ ॥ ' 
अतन शहीदे sta के मरंकद की सदा है। 

तुम Ra की तामीर में बुनियाद वेतन हो ॥ ६ ॥ 
शुलचो के दस्ते Te से बरबाद चमन हो) . | 
».खूने ज़िगर.: से सांच लो, आबाद. वतन हो ॥ ७ ॥ 
बुल बुल की तरह गुलकी.सुहब्बत में जान दो). , «३ 
इक:बिरद्‌ -जुबा.देश दो. फ॒य्याद..वंतन-हो ॥ ८.8 
अहले “नज़र के वास्ते गरःशीरी वतन.: हो। : .» 
SAAT :द्वाल aT तौहीद वतन: abn & 11: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 
` ts. i? £ Li y a 


न Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` (९६) ` 


"A Fe ~ चीर केशरी शिवाजी ४० > s 


९-४ माता के . सिवाये पुत्र पूरण विद्वान होत.) 
. सात के fear , ये पुत्र कायर और कूर En 
५ सता के सिजांये पुत्र ब्रह्मचारी वलवान ete 
माता के fant सुत सपूत और शार हैं॥ 
` -साता के खिखाये फंसे अष्ठादशंव्यसनन A 
: 'आता के खिखाये खारे श्रवगुणो. .से.दूर हैं॥ . 
कहे-तेजसिंह इसमें माता द्दो है मुल्य कारण । ' 
_ इस लिये पुत्रियो को पढ़ाना sec है॥ .. 


कथित्त ४१ 


५. "णक रोज्‌ माता शिव की चढ़ी अपने amet ect 


ga किते Rag का चमकां कंगूरा है॥ 
देखते दी... जोश आया पुत्र. को बुलाया -तभीः।' ` 


` 1: कह लगी पुत्र तेरा राज्य सब अधूरा हे॥ `` 


होगा तू अजीत कोई जीत नहीं सके तुमको) : 
उसी रोज ज्ञानूंगी में राज्य तेरा पूरा है। . ४ 
किले सिंहंगढ़.. को.. शमंशेर wet शेर मेरे।- . 
Made करो जाकर करो दुश्मन का" चूरा है - 
दोहां z 


hi 


a नही शिवाजी. कल. 


.' सारे माता के भरे' थे. मजबूत ख्याल N 
खिंहगंढ़ फुते करो बेटा, तभी पूरा धो राज तुम्हारी | 

' “पत्नी शमशेर उठाओ, मत पल भर की देर लंगांशो lt 
खुशखबरी HAG की लाओ यतेने ऐसे से लड़ी. बेटा) 
चीरो के साथ लड़ने को AS यंह काम तेरे करने का. 
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नहि इसमें इमाम डरते को फेए क्यों दुखडा भरो बेटा परशा. 


किला कबजे में जब TANT तभी अटल राज्य grant । 


दुशमर्ना से बंच जाओगे फेर नहिं दुख भरो. बेटा ३ 
oF ज्ञो त्‌ मेरो कोख का जायां फिर क्यो तेर इतनी लाथा। -.; ` 
द्‌. लेजलिंद ने. गाया कदम रण में को धरो arien: 


© अजन:होली:४२ : ठे उक 


दोहा--कैंसी होलो पूव. थो, कैली होवे साज 1... 
पूंछी तो मालूम नहीं; - है. प्राचीन रिवाज ॥ $ 


टेक--न पलीखेलेनाजी होली हरगिज भारतवासी. 


` पितामहा जो आर्षी सुनो थे; करते हवन चित a 
_ हवन के वदले. आज मित्र, कूडे. मे: aT ATE 
. ~ दूजे दिन होली के वाद a का दिन seat) 
` ` नहीं उसूल मालूम. तुम्हे; कुछ, लौड़े भांड सचाबो ॥२॥ - 
- पहिले ऋषिसुनि सब:जुरमिल कर करते थे सं | विचार ( 
. सालाना: के :बुरे कमो: पर, Sa ,धूलि सब डार ॥३१- 


'डसी घूलि के बदले आज. तुम, खुद ही घूलि उड़ावो1 


, - केशर चंदन शुद्ध वस्तु तजि, मुख से:कीच लंग्रातो ।।४॥' E 
` काले मुंह करदो: जूतों के, हार .गले पहनावों। * . .. 
` -होली.का भड्य़ा कह करके, गलियों में ले जांवो ॥५॥-.. , 


गोदुर्ध सिंष्टान. मिला कर,. पीते. थे उत्तम. प्याले । 


जिसके बदले आज. यहा,.. पीओ शराब. मतबाले ॥६॥. 
` घैदिक रीति धर्म को. तज्ञ कर, : होली, नई, नाते i 
. दिल. में क्रं न ख्याल जरा सी, आखिर मनुष्य कहाते wo. ' 

` grit faa घरि भ्यान करो, यह सकल. 


\ 


: कुरीति Sg. 


वैदिक रीति a हवन करो, कहे, रामचन्द्र यो -छन्द,।८॥ : | 
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०० तुजे बारहमासी दीदेश के qeni sree कम!” : ia 


E १ ; A XN र 
me डाह भयो दिना शुक्र को सुनि लेउ सब भाई । 


दिल्ली wart में दुख को घुमड घटा छाई । | 
` सुनत. लगी हिरदे में गासी । “ब 


daa छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के ]वासी ॥ 
| 5-० ३, es 
` दिना सनीचर को बावा की अरथी सजवाई । 


देश विदेशन से पवलिक सब देखन कू आई ॥ # .. 
on aft RAA सन्यासी| `; 


dae छोड़ो दिन्रें गाँधी भये सुर पुर के वासी ॥ 


बैठे करी ram भवन में कोसिल जुरवाई | 
शोक समा कर तीन दिना को छुट्टी करवाई ॥ 
लुट गई भारत समता सी | 
रोवत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर फे वासी 
४ 


सोम्बार मन मार बापू की उठनई करवाई । 
aga जी पे जाय बीन रहे फूल सभी : भाई ॥ 

: इख' दास ओर दाी॥ `: 
रोवत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी | 


मंगले सुखी फूल गाँधी के रहे हैं भिजवाई॥ 


जगद २ से खबर आय रही फूल देउ माई । 
भेज दये हरिद्वार कासी ॥ 


रोबत छोड़ो हिन्द wat मये सुर पुर के वासो । 7 | 
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x ES <€ "A § 3 
` बुद्ध का वठ फुल वितरण की व्याख्या बनवाई ॥ 
' सब ने पास करी त्रत्रेनी श्री गंगा माई | 


5 _ नदी तेग्ह मन में भ्यासी । : 
UAT छोड़ा हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी । 
ise 3 -- र 

ZETA वार वर कटो feat मू'छे gen । 
देवीदास की कुटम सहित सब्र नर नारी राई" | 
शोकको. छाई छाया सी ५ 

रावत छाड़ो हिन्द गॉधी भये सुर पुर के वासी । 

टः कर 


दूजे शुक्र जाय जवाहर पटेल संग माई ॥ 
यादगःर AMY Wy को नीम जो खुदवाई। 


AS जहां माई जमनाती । 
' रावत छाड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के बासी । 


उलट फेर से वार सनीचर किर दूजो आयो ॥ 
देवीदास ने नोऊ नहान को नेग जो कर वायो । 
वाध सिर चीर लई खासी ॥ 
रोवत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी । 
१८ 


इतवार को सब इतवार करो बापू के HEA का ॥ 

कीमत कोन चुकावे अब आजादी गहने काः} 
घर २ पूजा अविनासी ॥ 

रोवत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी.। 
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| १ 
सोण्वार को शुद्ध गंगा जल गंगा से झायो | | 
बापू जी के नेम..हेत एक. चरखा बन वाया! 
सत्य की माल -जो -पुद्रासी ॥ .. 
रोबत छोड़ो हिन्द गांधी भये सुर पुर के वासी | 


मंगल मोद मनाय सुघड़ स्पेशल aang ॥ 

गाँधीजी की फूल मेज पर खदर AETR | 
गये देखन को अभिलासी ॥ 

रोषत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी | 


अन्तिम बुद्ध बिछायो कारे त्रवेनी धाये ॥ 

दिल्ली इलाहाबाद तक देखन दल के दल छाये! 
पुजे मांवस पूरन मासी । 

रोवत छोड़ो हिन्द गाँधी भये सुर पुर के वासी । 


त्रवेनी में तीस .लाख की भीड़ जुरी भारी ॥ 

हिन्दू सुसलिम सिख ईसाई सब ही नर नारी | 
भस्म की खिल रही आभासी ॥ | 

रोवत छोड़ो हिन्द गांधी भये सुर पुर के वासी । 


सुन्दर भगवत भजन ह्री के गाय रहे प्यारे ॥ 

पाँच मील तक प्रवलिक छाई कहें गोटा वारे । 
फूल वहाँ बरसे आकासी ॥ 

in “शव, छो ड़ो। षद “शोध, अमे,सुर पुर के वासी | 


: © Digitized by Sarayu Foundaiion Trust, Delhi and eGangotri 
|: o तजे बंसुरिया बहर १ ` 
aaa में फूल-सिरे. सतधारी के |. i 
` फूल नहीं मन फूल निहारेःद्रसक-टप २ आँसू डारें ॥ 
उडत विमान फूल Gea” बरसाय रहे । 
` पाँच मील लम्बे दल बादल से छाय रहे॥ | 
da ने करि दई भूल-संग उपकारी के ॥१॥ 
नवका बीच फूल. धरवाये-त्रवेनी की धार घुमाये । 
लाखों नर नारी देखे देख के पछार TWA 
लाहो गिरें फेरि उठें लाखों देखनकू जाँय | 
श्रद्धा बापू प्रति कूंल-अहिंसा पुजारी के ॥२॥ 
: लेता ठ.ड़े मन कू मारे-अपनी गरदन नीची डारें। 
* Ra प्यारे और sig हैं जवाहर लाल ॥ 
:  द्रेचीदास गाँधी देख फूलन को करें ख्याल। 
aa बिच se aaa संसारी के KEN 
गाँधीजी Seta जे कारे-जग से बापू गये हमार। 
` ओटा बारे कहें तिरी त्रजैनी की Fada घार ॥ 
बहर गाय मौहन तिरो गाँधीओी के जे जे कार । 
शर्मा at रुल-बचन तपधारी के ॥४॥ 


भजन २ 
( रामदेव वियोय शर्श न्रपुर वाले के भतीजे का ) 
लालन बिन्‌ तेरे कौन TNT aT 
पालन-पोषण किया 'ताइले caer गाद खिलाया था | 
बालापन में सात. छोड़ गई चाची ने अपनाया था॥ 
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( ६.) 
पिता तेरे ने हाय. पुत्र तन मन से तुझे पढाया था।' 
We ने मन मोद बढ़ा तुम्हें बी० 'ए० पांस कराया A |l 
ख्याल न कियो अरे वेद्रदी ऐसो बनो बे पीर ॥१॥ 
चाचा चाची सभी तेरे तेरी सूरत: देख सिहाते थे।. 
; नाते रिश्तेदार सभी तेरी कीरति पे गरवाते थे॥ 
MAUS ओर अमरीका से तेरे लाल पारसल आते थे | 
.. क्ॉमेस के बने मेम्बर देश के भक्त कहाते थे 
दाना है नांदान बन गये दियो कलेजा चीर ॥२॥, 


बना गये स्कूल नूरपुर इसका ना कुछ ख्याल. किया । 


दो मंजिल *ये बना- हवेली कमरे का न मलाल किया it 


, दारा छोड़ी कुमर विलखती संग में ऐसा जाल किया | 

वृद्ध अवस्था लाल पिता की ata बुरा बेहाल किया li 
ठाठ बाट को ख्याल करो ना अधवर छोड़ी सीर ॥३॥ - 

रामचन्द्र ये चचा तुम्हारे उनको तरस विचारो ar 

श्यामदेव और सब भाईन को अब क्यों लाल निहारो ना।| 

दादा चाची बहू भावज से क्या सम्बन्ध तुम्हारी ना । 

agi वदी द्वादशी बैरिन के दिन पलक उघारौ at | 
सम्बत्‌ २००४ में करिके चले अखीर |४॥ 

वहर तजे बुज ३ 

, मेरोरी खिशोना छौना अब ना मेरे आवेगौ-- 

में दुखिया दुख में घबराऊ, मेरी को धोर बघावेगो । 

जब जब मीर परेगी मोपे, ae को लाज TAT || 
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नायविल ओर कुरान की आयत गीता. कौन सुनावेग; | 


OR रोय तड़फती छोड़ी, मोहन . गाय अथावेगो ॥ 
५५ बहर वृज ४ as ` 
नेक अय्यो, श्याम उरेकू , राधा ठाड़ी बोळी अंगना : 
माखन. मिश्ची लेउ साँमरे, और कू लय्यो संगना | | 
रम फसे. की प्रीति ।नमायजा, मोय अपने रंग में THT || . 
मधुर २ मुख सुना. मुरलिया -हॅसो औरे की लंगना। 
-सुन्द्र श्याम तैड़फती : छोड़ी, किरयो “Bal Zn ॥ 
te `. ; 
तेरी भरत माता रो रो के बहावे दग नोर-- : 
च्याङु्तता छाई सब तन, पे देख. होत तन पीर | 
:- हाय बिछोयी भयो लाल से खोटी हैं तकदीर ॥ 
ऐसी ग्रोली लगी एक दम गई कलेजा चीर | 
गिरो धरन बहराय कुमर-को है गयौ शिथिल शरीर ॥ 
'ऐ.विघना क्‍या रचो पड़ी भारत पे मारी भोर | 
आसा नाय रही जीवन को धरूं किस तरह धीर ॥ 
गोटा वारे कहें छन्द शर्मा ने लिखे अमीर । 
- गंगासाय युनीम वक्त बापू कर गये अखीर ॥ 


| बहर .५ 
बाबा गाँधी रे तोप रोय रहो संसार--. 
देश विदेशन जब सुनी, सचो जग में. हाहाकार | 
तू ऑखन से ओझल भयो, तोय देखत नजर पसार | 
agua दुश्मन है गयो, पिस्तोल से कीनो वार ||: 
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RC सिके अरथा जब चलो, लखे लखे के AR पछार । 
"तोयः दिल्ली देखन कू गये, भारत के नर AT 
We बाले के संग में मोदन रहो आसू डार। 
gat रोय रोय के लिखें, लिखत में करें विचार ॥ 
बहर रंगत बड़ी ६ मट 
गांधीजी को फोटू. अपनी बिंदियां बीच लगाय ळशी 
` ` विंदिया - बीच लगाऊ . भेना, 
दःशन कू तरसं मेरे सना । 
faa देखे सोय चेन Ra, 
सत्य AA और चरखा कू साड़ी में Beare लूँ“ ॥ 
में देखू ऑरन दिखलाऊ, 
जगह जगह फोटू पुजवाऊ । 
घरं घर जाय के अलख जग ऊं, | 
देश विदेशन की कौंसिल में' जाय पास करायल ॥ 
नित उठ देखें प्रीतम प्यारो, . 
गाँधी टोपी. कुग्ता . वारो । * 
आजादी को राज दुलारो, § 
शुद्ध सूत की चरखा ऊपर सुघड़ माल चढ़वाय लुंगी॥ | 
सुन्दर नता बड़ हमार, + 
oak रहे भगवत दिल्ली वारे । g 
बापूजी के ae प्यारे, 
महावीरगंज जाय के बहना शाशा में महृवाय लू'गी ॥ 
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चंगी की आल्हा। 

N e ; 4 हे 

: HEI : 
धंद भारत में हुइगये : मुसलिम RET दओं गढाय । . 
उन देव सूतिल टुकड़ा करके मसजिद पौडिन दई लगांय ॥ 
गोष मारी ale संहारी. मन्दिर ढेर, दये करदाय | 
fai बनाये wa लुटदाये . बिटियां जबरन ae, छिनाय ॥ 
अब हम जयम्द नित्य चनावे हिन्दुन गला कटावन काज | 
` दोरी शिर पर फौधा जनेऊ रफ्खे fare न आवतं लाज ॥ 
सनक स्वार्थ हित जाति संहारो सौचो मित्रो मन के मांहि। 
जाति आवरू बहुत बड़ी है याको पलक बिसारो नांहि॥ 
ज्ञाति आवरू ही फे कारन राना. ने दुख she 
किले नहीं पर सुददम्मदन में दांज, कही न पकाबार॥, 
fea आत्मा जिस को चाहे उसको वोट दीजिये जाय। . 
स्वास्थ घमकी और लालच वश मित्रों wet ght Na £ 
हे हिन्दी तू. बंद ' किस्मत है जो पाठक जी भये rem 
` दोरड में प्रस्ताव पास. मयो. ताको लौट पटा हे. aa 
. ea को विंड लिखि के तो को नीचे दयो गिराय | | 
सोलन सय्यद शहर के चादर पक्की सड़क बई बनवाय ६. 
ऋबरिस्तान बन गयो फौरन रुपया लग गये कई इज्ञार। 
ee को मले औरतें बहुतक द बह, Aa ॥ 


2 पर्वाह नहीं हैं नेकई तह पै. जाल. aa ma | 
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: Cy a, 
t तस ' को घन को तोर ce 
nal os eae - को ait wife रुपेया नांदि । 
दृश हज़ार की रकमे देखो बिजली को gait a = u 
` हिल्दू मेम्बर AA जायो तम्डरी कोड gin नाहि । | 
' मुसलमान कम्पनी हती चो दिनके पड़े चैलिया माद ॥ | 
अयौ अलहदा नहीं TEC से दाय ररिड्या मदा वलार | 
चो प्रस्ताव पड़े कौने में feat पतुरियां मौज STN 
दूध की गौप' करें शहर Ë ताको तनक सोचें नाहि । 
Sadia giu पाठक जी ओ प्रस्ताव रद हुई जाय || 
तुम्हरे गले पे छुरी चलन मे हिन्दू होत सहायक जाप || 
महा अभागिन तुम गौ माता तुम्हर पूत करन के लाय है 
हिन्दू. ओहदेदार ` निकाले प्यार सुसलमान बेडाय N 
exe पेशगी खूब दिलायो उन यारन को देखो आय || 
इन्सपेक्टर आफ सफाई. पहिले हते सुहम्मद भाय || 
Re दुखरे के राखन: को आप्र मुहमडन, चुन लयो जाय । 
मन्दिर नहीं बने कुण्हरा को. चाहे लाखन कर उपाय 
मै मस्जिद के लिये आपने खरी शिफारिस की म्ही जाय 
३ ४ करते थे ज़ोराबर “तब. fee, कीग्हों एक उपाय] 
: ठीक दुपहरी मीटिंग करि हैं तुम इं करो बकालतं ज़ाय|| 
सरकारी लोगों ने aval एतराज जब खूब पका 
शहर के बाहर सुरदा गाढो वीच में हवा खराव होई जाय! 
कवरिस्तान भयो इक जल्दी रुपया लग के बहुत Aly 
- हामेसुर्दा गढ न एकहु सो पट्ट पे उठि है मा 
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a सुकदमान को aga TAR ॥ 
आळी EER सो) जिसमें रुपया उड़े हज्ञार । | 
aag टेक्स WT कर करके दीन विवार a vE | 
फिर सोरिन को पक प्रस्ताव प्र 
देखे हिन्दू. तुम कितने हो गोश्त सामने. द्यो घराय N 
ga सदला जाक हिन्दू, RIA cat grr 
सदा जाति हित न्यौछ्ञावर कर अपनी:बुद्रिध समय ऑर | 
तिनको बोट न दे के प्यारे केसो घोर करत अन्याय | 
घन और नाजायज FATS क! यारो कबहु न रखियो Im 
सव के सेबक को अपनायो जो हैं. fee जाति के > 
dq पखाने nee करदे तिनको घोर न on 
नहि दी हैं चांदे जो करियो हिरदय खोल यही Ta 
तमा. तुम्हरी चाहे. उसको घोट देव मन : 
यावत घरा जाय हिन्दुन ध्वजा a 
भोलन सैयद जिनको प्यारे, घाट जा pe 
तिनको घोट न इ arsine 2. 
| लात 
viel Hee qapa तब TATA घमं तुम्हार । 
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an जी जञरूरे AÈ eke कृपा यही करतार। 
` जो यह पाठक जी नहिजेह म्यनिस्षेल्टी में महराज ॥ 
. घोर अनर्थन सो वचिजैहे तौ फिर हिन्दु जाति की लाज । 
' Rega दाथन alae मेम्बर करि हैं काम मियन को जाय | 
fea नीचो सदा दिखे हैं, यही चित्त में रही रसाय | 
Ra रायसाइबन .काजे ददू बोट मती' तुम देव ॥ 
fa में सोच. दिचार खूब कर इतनी. अर्ज सेरी ait लेव! 


“पढ़े लिखे जो पक्के हिन्दू बोट न उनको हरगिज देत॥ | 


- ` चाहे |जितनों उन्हे दबाव पर बह नहीं तजत हैं टेक । 
» .पर तुमको कमजोर..समक के धमकी नाज़ायज़ हैं देत ॥ 
: वेवकूफ तुमको सममत हैं जासों तुम्हें dig दे देत । 


qiza पकड हरगिज देवो. तुम्हरो जाति धर्म रहिजाय । 


+ खबरे मिलि के एकाकरि लेउ फिर किस २ को हति हैं माय ॥ " 


*. तुम्हरीजाति को एक आदमी देके लोभ लेत फुसलाय॥ | 


उसकी चातन में मति आओ अपने पेर खड़े हुई जाड । 
mac नहि. हों वीर पुत्र हो उनको दीजा जर्द पछार ॥ 
खोच समम के वोट जो दीहो ईश्वर करिहे. भला तुम्हार॥ 


निवेदक - 
कालीचरन शस्मा 


डावा मे छुपा । 
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